महराज रावण मर गए और द्वापर त्रेता से द्वापर तक वो क्या लीन रहे ब्रहमें रावण के
मरने के बाद द्वापर त्रेता से लेकर द्वापर तक वो कहाँ रहे ब्रं में लीन रहे कौन
रावण विजय विजय बन गए फिर आये वकतचुचुपालपप्रदान बंद के चले चले प्रभु या प्रभु के
संग उर्जा कौन इनका है की प्रभु भी सर नवाज संघ के मैं कहती हूँ ये कहते है ये
कहते हैं की प्रभु भी सम के आगे सर आते हैं सन तो प्रभु के पास ले तो बड़े कौन
प्रभु दोनों में कोई बड़ा नहीं है भगवान तो अपनी सारी शक्ति, संत को दे देते है
इसलिए उसमें तो कोई छोटा बड़ा है नहीं जो आनंद भगवान के पास है वही संत के पास हो
जाता है जो ज्ञान भगवान के पास है वही ज्ञान संत को मिल जाता है लेकिन अपने मनुष्य
के मतलब की दृष्टि से संत को बड़ा कहते हैं शास्त्र भाई हमारा काम तो संत ऐसी बनेगा
भगवान तो पहले मिलेंगे नहीं हमको कुछ समझाएंगे भगवान क्या है संत क्या है संसार
क्या है माया क्या है सब ज्ञान तो संत देगा और संत ही साधना कराएगा और संत ही फिर
अंतःकरण शुद्धि के बाद प्रेम देगा ये हमारा सारा काम तो गन्दगी साफ़ करने का गुरु
करता है भगवान तो बने बने का साथी है जब अंत का निर्मल हो जायेगा दिव्य हो जायेगा
तब आके बैठ जाएंगे अपने डराइनरूममेंतो अपने मतलब की दृष्टि से संत लोग कहते
महात्मा या गुरु व्यावहा पुरुष भगवान से बड़ा है और वैसे बड़ा बड़ा नहीं है दोनों में
वह ताकत है वही शक्ति है भगवान ने दिया है मनुष्य को शक्ति है तो बड़ा क्या हो
जाएगा कहाँ से पॉवर लाएगा क्या उम्र हो गई हूँ पहले तो जैसे मानते थे की शादी है
सन्यास कुटिया है तरीके से होते तो वो चीज ठीक है या जैसे सभी लोग हम लोग भी
कंफर्ट वगैरह कर करते हैं सिम्पलीसिटी रहनी चाहिए या सिम्पलिसिटी रहनी चाहिए या
लगजरी महापुरुष को लगजूरियसलाइव करना चाहिए की नहीं महापुरुष एचवरयवाहूकीमहापुरुष
टीचर रहे आरामदायक जिंदगी गुजर करे की कठिनाई वाला तक वाला को रहे ऐसा है की शुरू
शुरू में तो संसार से बैराग आवश्यक है जैसे पहले दूध होता है उसको एकांत में जमा
देते हैं तो दही बन जाता है फिर दही को जब मत दिया और उसका मक्खन निकाल आया तो
पानी में डाल 2 कोई डर नहीं तो उसी प्रकार संसार में जो एटमोस्फेयर है गंगा इससे
मन को हटाने के लिए पहले विरक्त होता है आदमी और जब कमा लिया पॉवर भगवान की शक्ति
मिल गई तो फिर हमारे देश में तो ध्रुव ने 36 हजार वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने 30
करोड़ वर्ष राज्य किया भारत में 1 करोड़ वर्ष राज्य किया सब गोपियाँ ब्रज की गृहस्थी
थी ब्रह्मा शंकर उनकी चरम धूल चाहते थे नाइंटी नाइन परसेंट संत हमारे यहाँ ग्रहस्त
में हुए इंडिया में और ये संन्यास तो अभी संकरा 4 ने निकाला ज्यादा जोरदार जो
सन्यासी बन गए लोग तमाम नहीं तो सब हमारे गृहस् साधना करते थे लेकिन चूँकि वातावरण
बहुत खराब हो गया है संसार का कलयुग में इसलिए कुछ दिन पहले विरक्त हो कर के साधना
करके, मन को जमा लेते और खुबत करके, रूप, ध्यान करके, साधना करके, भक्ति करके,
भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले फिर संसार का कोई डर नहीं संसार में आते रहे कुछ भी
हो दूध में पानी डालोगे तो मिल जाएगा और मक्खन बना के जब पानी में डालोगे तो नहीं
मिलेगा महाराज जी इनका यही साथ ही प्रश्न था कि महापुरुष को ठाजबासमेंरहने की क्या
जरुरत है तो दवाब हो गया जवाब हो गया अगर महा पुरुष संसार में न आए तो किसी जीव का
कल्याण नहीं हो सकता फिर कोई महापुरुष बनेगा कैसे अरे जब वो संसार में आएगा तो
लोगों को समझाएगा तब तो जीव भगवान की ओर चलेंगे अगर हल करके और बाबा जी बन के भजन
करके, भगवत प्राप्ति करके चला जाए भगवान के यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे संसार
वालों को भी तो भगवत प्राप्ति करना है इसलिए स्वार्थ, सिद्ध होने के बाद, गुरु का
ऋण उतारने के लिए, उसको संसार को भी ईश्वर की ओर ले जाने का काम दिया जाता है वो
कम्पलसरी है वो करना पड़ेगा नहीं होगा तुमको धान दिया है किसी ने तो तुम भी तो
दूसरों को 2 वरना टूट जाएगी तो कोई जीव का कैसे होगा इसलिए प्राचीन काल सतयुग में
भी जंगलों में रहने वाले महात्मा लोग ब्ृेष्टियों के यहाँ, राजाओं के यहाँ जाते थे
उनको तक पर ज्ञान देते थे रहते नहीं थे हमेशा उनके घर में लेकिन जाते थे आते थे तो
उस समय की नॉलेज बहुत से लोगो में थोड़ा सा ज्ञान देने पर ही लोग चल पड़ते थे अब
बुद्धि बहुत भी हो गई है मनुष्य की सौ बार समझाओ तो कोई बात बुद्धि में बैठती है
और दूसरी बात 1 और है की जैसे सब नदियाँ समुद्र में मिलती है कोई टेडी कोई सीधी
उसी प्रकार मार्ग भी बहुत सी हैं भगवान से पानी को प्राप्त करने के कोई टेढ़े हैं
कोई सीधे है कोई ज्ञान मार गए कोई भक्ती मार गए कोई कोर मार्ग तपस्या है कुछ है तो
और मार्गों में तो एकांत वास जंगल में रहना और वो सब नियम का पालन योग वगैरह में
शारीरिक भी है बहुत तो वो तो संसार में नहीं रह सकते साधना उनकी नहीं बनेगी लेकिन
भक्ति मार्ग में भगवान की भक्ति 1 ऐसा साधन है जिसमें कोई देश नियम नहीं का नियम
नहीं कोई प्रपंच नहीं जैसे संसार में माँ से बाप से बेटे से पाती ऐसी कोई प्यार
करता है हे भगवान ऐसी करना है चाहे जहाँ रहो चाहे जैसे हो भक्ति मार्ग ग्रहस्त में
अधिक चलता है अधिक महापुरुष ग्रहस्त में इसी लिए हुए यहाँ पर कर लेते हैं अपना और
जो तपस्या वगैरह है और मार्ग है उसमे तो एकांत बात भी हो खाने का भी नियम पानी
पियो खाली खाली पत्ते खाओ खाली फल खाओ सब कायदे कानून है उसमें योग है यम नियम आसन
प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान, धारणा, समाधि सब कायदे कानून है वो संसार में रह के
नहीं हो सकते वो जंगले में होंगे वातावरण हमें मिलेगा उसके लिए लेकिन भक्ति को सब
के लि हो सकती है हुई है माँ पुरुष सब संसार में तो हुए हैं तुसी दास सूर दास मीरा
हो कभी हो न न खो पुकारा हो सब ग्रस्त संसार में हुए अभी कल में खाली शंकराचार्ज
खाली हुए जिन्होंने संन्यास बनाने का नाटक किया और निरे संन्यासी हो गए और वो सब
ग्रहस्थो थे जबकि संन्यासियों के लिए बड़े कायदे कानून हैं बेदम किसी के घर के
सामने 1 मुह से ज्यादा न ठहरो खाली भिक्षा मांगने जाओ बस और कोई आश्रम भी न बनाओ
में सन्यासियों के भक्ति मार्ग में कोई नियम नहीं है बस प्यार करना है भगवान ये
सुविधा है सबके लिए और ये भी जरुरी है की 1 ही भावना होनी चाहिए मन में ये इष्टदेव
की भक्ति करना है बाकी को उन्हीं के का रूप मान लेना है रूप ध्यान करना होगा न तो
रूप ध्यान में 1 इष्टदेव बनाओ 1 गुरु बनाओ और उसके अनुसार चलो क्यूकी अगर कई
महात्माओं के पास जाओगे तो वो कुछ और बताएगा वो कुछ और बताएगा तो कंफ्यूजन पैदा
होगा किसी प्रकार कई स्ट देव का ध्यान करोगे तो इसका बनाओगे ध्यान कम बना फिर इसका
शुरू किया तमाम प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसलिए 1 ही सदेव हो 1 ही गुरु हो तो जल्दी
सफलता मिलती है और बाकी 46 दिन नाम राम करो, 6 दिन श्याम श्याम करो सब बराबर है
कोई फर्क नहीं है लेकिन अगर तुम राम का ध्यान बनाती हो नरसिंह भगवान का ध्यान
बनाती हो फिर तुम कक्ष भगवान का बनाती हो तो 1 ही ध्यान बनना बड़ा मुश्किल होता है
इतना खराब मन है और तमाम ध्यान कैसे बनेगा
